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 सकताहे क्योकि सवके अनादित्व सिद हौनेसे 





मन्त्रभाग मं न छ्खि 





र 


११६६ 


 ^“अहरहः सन्ध्यामुपासीत" “स्वा 

इत्यादि विधिवाक्य तो मन्त्रभाग 

ओर आप दयानन्द को संन्यासी कंसे कहते ह ? 
मन्तो मतो कहीं संन्यासका विधान नहीं हे ओर 

ब्रह्मचयादि किसी आश्रमका भी विधान नहीं है 


न 


ओर मन्त्रभाग में जातकमे ओर नामकरणादिकों 
विधानके न होनेसे आपके स्वामी दयानन्दने 
 अवेदिक वे संस्कार ब्राह्मणादिकाके धम केसे कद्‌? 
ओर बाह्यणभाग को वेद न मानने से यक्तिकरख 
आप रोगों को ठेसे विकल्प क्या नहीं उत्पन्न 
होते ? कि मन्त्रभागमें उपनयन संस्कार पूवेक 
सन्ध्यावंदनादिकोमे प्ररत्त करने वारे विधिवाक्य 


भ क ` क 


नमे हमारी प्रखत्ति केसे होगी 


१. 





ओर प्रटत्ति के न होने | 


[त 


गोर मन्त्रभाग सूचित उप 


(५५५५ 





वेत कथंवा तच्रपरदृत्तिजीता प्रदत्यभावे 
न्द्रो ठि हो 


न करना चाहिए एेसी नियम बोधक विधिवाक्य 
नहो तो उसमें जायमान शंका केसे निवृत्ति हीगी 
तथाहि प्रथमतो संस्कार करना चाहिए वा संस्कार 


ओर किंस प्रकार ओर किस वस्तु से करना 


चाहिए रेसा आक्षेप होताहे वह आश्नेप यह दं- 

याने हम आपसे यह पृते हं किं सब संस्कार 

किसको होना चाहिये मन॒ष्य को वा पद्ुको। 
स संस्कार करने का 


क: ` ` क , 


मे संस्कार किसने किसको किया 


करो ठेसे विधिवाक्य चाहिए पश्चात्‌ किंसकों 


(> 
फ 


$ भ 


[~> 
१ , 
> 


क . श । 


[कक 





४ तत, तकत 


वा सायंकार वा अद्धेरात्रिमं 





+ 
क 


च॒ भवतासयेदिकानामार्यधरमवत्वं 


भ्‌ 


जनेड धारण करने का क्या प्रयोजन हे ? ओर 
यह्‌ जनेऊ किस चीज का होना चाहिये? सूत 


सेर मेवाकानमं वाहाथमें वागरेमे अथवा 
पैर मे ? ओर जनेड किसके हाथ 

करना चाहिये ! त्राह 

वेश्य वा शूद्रके हाथ 











` १२ 
क क 4.41 4 


द्यानन्दमेष हप्रका 


भ६। 






(५ 79 ध 


काम ५१०००५१ 









वि विं 
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ओर “अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः १ 
रुषोदटश्यते हिरण्यरमश्ुिरण्यकेदाआप्रणरवात्‌ 


सर्वएव सुवर्णैः तस्य यथा कप्यासंपुण्डरीकमेवम- 
क्षिणी “स तस्मननेवाकादोखियमाजगामबहुशो- 


द 


जक 


मानामुमां हैमवतीं तांहोवाच किमेतव्यक्षमि- 
“वाचं धेनुमुपासोत “मनोबृहयत्युपासीत 


न ------------------------------------------------------------------------- ०० 















ए दयानन्दुमेहम्रकाशः ४ 


तन 















ठ किया ह कि परमेश्वर 


कार आक्षेप पूवेक सि 
दिः 


आदित्य भावना करना चाहिये वा 






बाह्मण भाग प्रवतैक ऋषियोँको मिथ्या वादित | 


[ (क्ति 

























४ 3. 


नि 





1 1] 




















यत्वं कल्पयितुश 
न्यपरत्वात सवेषां 
कल्पनासंमवेन सवेषां 










इससे स्पष्ठ वाक्यों का साहस : 
प्रतारणा मावहे। ओर 






सतित तनना 


न्तस्यनवीनत्वं किंच त्वन्मतानुसारे 


अनादित्व सूचन करते है से बेदातियां 


कहते है उनकी बुधि को क्य 


अभेद स्प ही सिहता 
न होना केसे सिदही स- 


६ 


















द्यानन्दुमेाहम्रकाश्षः 
3919991 । 


भत भसकन 
नि ० 

























क द 


रूपहोवेतो भी “प्रज्ञा प्रति 
न॒रभवंसुयश्च" “अहुत्रह्म 
वते अ्हवेत्वमसि देव 





म स्यान 





तरता १५१५८नौ१११९८१ 


क, 


यमोत्तमपुरुषप्रयोगघरित जीव ब्रह्म के अभेद 
गधक ओर जीव ब्रह्यके भेद दष्ट निन्दा 





| रमेदबोधकानिरू 
युक्तानि पथुक्तान्यपि ‡ 
द्रत३न तेष्वन्नातज्नाप 


ख्िखामीहोतोवे भरमाण सिद 
योकि अज्ञाताथबोधकरूप प्रमाण 


०५५५९१५१ 


म्म, 


नामि 
प 





५। 


| भी अप्रमाण होगा ओर आप यह नहीं कट्‌ सकते 
~ हे कि व्राह्मणमागम कोद जदा तो भमाण हं आर 


कोड अश्च अप्रमाण हं एेसां कहन से तो वह 
मसर होगी किढ्डासरी के सव अग्‌ का स न 




















परमहं सपारत्रान 
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धि 1 








जक्रदा्तिणास्य श्रीत्रह्मानन्दतीर्थक्रूत र्यानन्दमोहपमकाशमाषानुत्राद्‌ 























+ 5 | रामायण २, 1 ~: 
| सञ्जन महाशार्यो को स्मरणा होगा कि परिनि हम इस विषय का एक वित्तापन हकं | 
| ‰ कि थोडे षिन से हमने संस्कृत भौर हिन्दी प्रतक्रें छपने का नी पवन्ध किया है श्मोर 
प्रथम श्री मोस्वामि तल्लसीसास जी महाराज करत श्रीभद्रामायण चिकन कागज ओओौर बडे 
५॥ उत्तम टाड्प मे पर्‌ पद अल्तग अलग कर सवंसाधारण करो सुगमताथं मनोहर चित्र विचिन्न 
| सहित पष्ट जिन्द मे छपी हे | दृसरी विदोषता यष हे कि जिल्द्‌ कौ ऊपर श्रीहनुमान जी 
ध की तस वीर रुपहरीलमी हई हे जोर श्री गोस्वामी तुलसीदास नी की तस्वीर ऋ्मस्युत्तम 
( प्रथमही विराजमान है द्मौर भी सामयिक तस्वीर यथा योग्य स्थान २ पर लगा दीगङंहं। 
सब प्ेपक कथायं सामिल है । मृल्य केवल सुपहरी चित्रयुन्त २॥) रुपया शौर सादी 
मारवल् कौ निर्दर का १॥1) सुषया र्वा हं ॥ 
 इग्ग-सप्ठसतो ॥1 


विधि प्मोर कील लः कवन्व छगला नवाणं मंभ- विधि देवीसृक्त 
मोटे चिकने पृष्ट कागज मे ओर मोटे दद्प 













कात्यायनीं प्रयि 
रनमिसन्क रहश्य्नयं सहित बहत साफ 
छ्पी सेय्यार हे ॥ | 








[र विष्णुसहस्रनाम =) 
 जेदी सावी भीर पृष्ट कागज मेहि दाइप मे छ्पी है देखने योग्य है । 
~“  एकमुखौहनुमत्‌कवच -) 
यह गी पजा पाठ की अपव पुरूतक हं । दाम थोडा काम बहत ह ॥ 
एकादिष्टश्रादु भावाटौकासहित =) । 
देखिये यह कैसा उपायै भस्थ है कि कम पड़े मी ब्राह्मण इससे अच्छी तरह एको- + 
दि शद्ध करा सकते है । जहां जोर वस्तु की अवश्यकता वहां २ सुन्दर बृज माषा 


मि 


भ षतत्ला हदिया ₹ ॥ 













जिवेणीस्तोत्र मल -)॥ | 
( खवभ्य उेखिये देखन जोगू ) जिसम ओंकार से लेक्छर स्त पय्येन्त एव्छ२े श्ल्लर 
पर एक २ इणएडक श्नोको मे श्रीनिकेणी जी की सतुति हे । त्रिवेी सर्ता कोोतो वश्य | 
ही पाठ करने के वास्तं लना चाहिये । वही भाषा दीका सहितं =) 
0 महिमनस्तोत्न =) ४ 
पष्ट विकने कागज रौर मोरे दापये छीर मरोर छदी सा चीने पाठ करने को भव्युत्तमह 
| ` पाकप्रकाश &) | | । 
यह पस्तक्र हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, गरीब अमीर सब ही को उपकारक है । इसमे 
रसोक्घ बनाने की रीति बहत सुगमता के साथ वर्णन कियी गह हे भोर मांसादि बनाने | 
| कौ भी तरकतीव बहुत हौ अच्छी ओर सहज रीति से कही है । अधिक विशेषता यह हे (४ ध 
| ति जो तमं जो त्क्मसी खाना चाहिये उसके गुण्छ रोष विनाग सहित इसमे इदांये हे।। | (७ 1 
¦ | प्रीतम विहार 1~) 1 
|| प्रत्यन्त मे यह तरियतम विहार हीं ढै जोर गाने वाना का तो सर्व॑स्वधन आर जीवन || ॥. 
| प्राण ही ई, इसे श्री महारप्न रामचन्द्र जी का अन्म से उत्तरकाण्ड पय्येन्त चरित. 
| ललित भजनं नँ माया गया हे 1 विपोषता चहदहै करि हिन्दी कसाय क्डींरउ्ट् 



















